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विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय 

( ii ) केन्द्रीय उत्पाद- शुत्का और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 

मा । ) 
( फेपना काम विभाग ) 
अधिसूचना 

( iii ) योग (विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 
नई दिल्ली, । फरवरी, 1994 

का 65 ) 
मा. का.नि . 48 ( अ ).- - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 

( iv ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1951 ( 1954 का 
( 1956 का 1 ) की धारा 641 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त गनितयों का 

का 37 ) 
प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रम सूची 13 मे निम्नलिखित मंगोधन 

( v ) पावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) 
करता है, अर्थात् :-.. 

( vi ) कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) 
उस अनुसूर्य में , भाग 1, 2 और और उममे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित भाग और प्रविष्टियां रख । 

( vii ) प्रतिभूति मंषिवा (विनियम ) अधिनियम , 1956 ( 1956 
जाएंगी , पर्थात् :- - 

का 42 ) 
" भाग 1 

( viii ) धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
नियुक्तियां 

(ix ) प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
कोई मिन किसी कपनी के प्रबंधक निवेशक का पूर्ण कालिक निदेशक ( x ) सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 
या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पान नहीं होगा जब तक कि 

( xi ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहाप अधिनियम 
, वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा मही करता है , अर्थात् : -- 

1969 ( 1969 का 54 ) 
( क ) वह निम्नलिखित नियमों में से किसी को अधीम किसी अप 

( xii ) विदेशः मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 ( 1973 । 
राष को दोषसिदि के लिए किसी अधि के कारावास से या एक 

46 ) 
हजार रुपये से अधिक के जाने से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, प्रर्यात् :-- 

( xiil ) राण औधोगिक संपर्न : (विशेष उपबंध ) अधिनियम , 1965 
( i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1809 ( 1899 का 2 ) 

( 1986का ) 
266 GI /94 
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( xiv ) भारतीय प्रनिनि विनियम गाई अधिनियम , 1992 

लिखित मापमान पर मंगणित प्रति माम 87,500 रुपए बेनन , माई 
( 1992 का ) 

भने, परिधियों और कई अन्य भत्ता में सा में पारिश्रमियः संवत्त कर 

मकेगी : 
( rv ) निदमा व्यापार (विबाग और विनियमन ) अधिनियम , 
1492 ( 1992 का 2 ) 

महां कानी ना प्रभानी पूजी निम्मतिबिन दय मामिभः पारियमिक -71 
( ब ) विदेशी मुद्रा गरमग और नलगे निवारण अधिनियम , 1974 

लिखिन से अधिक नबी - - 
( 1974 का 52 ) के अधीन किमी कालावधि के लिए निमद नहीं किया 
गया है : 

( i ) । करोड़ रुपए में कम ___ 40, 000 कसम 
परन्त बहा केन्द्रीय सरकार ने, पवास्थिनि उप-परा , ( क ) मा स (ii ) 1 करोड़ रूपए या उससे अधिक 
पैरा ( ब ) के अधीन दवमिद्ध या निमद किए गए फिर्मी मित को 

फिन्तु 5 कामा म कम 57,(byty 
नियुक्ति के संबंध में अपना अनुमोदन ६ दिया है , यहां केन्द्रीय सरकार 

( jii ) 5 करोड रुप मा उममे अधिक 
का और अनगोदन उस व्यक्ति को परनामबती नियुक्ति के लिए आवश्यक 

किन्तु 15 नगर पा. ग कम 
नही होगा यदि समे ऐम अन मोदन के पास बात इस प्रकार दोषसिद्ध या निम्न 

72 ,100 ) समाप 
नहीं किया गया है । 

( iv ) 15 करो , पापा इसमें अधिक 87, 500 
( ग ) उमन पचीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और मगर 
पर की प्राम, या यदि कंपनी ने फोई मेवानिवृति की प्रायु विनिर्दिष्ट 

.. कोई प्रत्रकार ग्यपिन निनिधि परिधिमा भा पाराम। 
की है नो बह प्राय , धानों में से जो भी पूर्वनर हो , पूरी नहीं की है ; 

होगा जो इस अन भाग के पेग । में निनिविष्ट पारिश्रमिक को प्रतिम 

मीमा की मगगना में मम्मिलित नहीं किया जाएगा , 
( 4 ) जबz nफ में अधिक कंपनी में प्रमधनकार व्यक्ति है, यह केवल 
एक कंपनी में पारिश्रमिक लने का विकल्प करना है । 

( क ) भविष्य निधि , अधिपिता निधि या यार्षिकी निधि का इस 

निम्नार नक अभिदाय किये या हो एकल या एक माप सन 

पर प्राय कर अधिनियम , 1961 के अधीन कराधेर नर्श हैं , 
( 0 ) पर भारत का नियमी है । 

( स ) मया के प्रत्येक मंपूरित वर्ष लिए पात्रे पास के मन में 
स्पष्टीकरण .. - म प्रती के प्रयोग न न लिग , भारत का निवास । 

अनधिक घर में मदेव उपदान , और 
में वह अनिल सम्मिलिर है जो प्रमधमार मिम के रूप में अपनी नियमित 

( ग ) पदाधि की समाप्ति पर छुट्टी ना भुनाना । 
की नाब से के पूर्व नारह मास में अमनमा लगातार प्रवधि तक 
भाग्न में रह रहा है और जो , :- -- . 

5. इम अनुभाग पंग में बिनिदिष्ट परिलम्धियां के अतिरिक्त 

कोई विदेगी प्रबधकार पनि जिपके घनन फाई अनिमामी 
( i ) भारत में गजगार प्राप्त करने के लिा ; या 

भारतीय भी है । निम्नलिखित परिधियों का पास होगा जो इम 

अनुभाग के पं 1 में विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा 
( ii ) भारत में मारनार या व्यवसाय करने के लिए ; 

की मगणना में मम्मिलित नहीं की जाएगी । 
भारत में रहने लाया है । 

( क ) नाल शिक्षा भमा : भारत में या भारत में बाहर जयपन - रने 

बाल बालकों की दशा में , अधिकतम 5, 000 रु . प्रनि मास 
प्रति बालक तक या उपगन बाम्नयिमा ग्ययों तक इन दोनों में 
में जो भी कम ET, भीमित भना । मा भमा अभिकरम को 

बापकों तक अनुज्ञेय है । 
पारिश्रमिषः 

( ख ) भारत में माहर अध्ययन करने याल गालको विदेश में रहने 
अनभाग 1 - - बाभ कमाने वाली कंपनियो आर! देय पारिश्रमिक 

मुटुम्ब के लिए अवकाश याना भाचा . पालकों का कदम्म 

के मदस्मों को , यदि ने भारत में प्रबंधकार अस्ति . काप 
धारा 198 और धारा 309 के उपलको के अधीन रहते हुए किमी 

निनास नहीं कर रहे हैं , नो मितव्यमी श्रेणी माग वर्ष में एक 
मितीय वर्ष में लाभ कमान वानी कोई कंपनी चेतम, गंहगाई भत्ता , 

बार या प्रथम श्रेणी द्वारा दी पी में एक बार विदेश में उन 
परिलम्झियो, कामीणन और अन्य भत्तों के रूप में कोई पारिश्रमिक संवत्त 

अध्ययम के स्थान या रहने के स्थान में भारत के लिए वापसी 
कर सकेगी, जो एक ऐसे प्रबंधकार व्यक्ति के लिए उसके शुद्ध लाभ के 

अथकान यावा भाड़ा । 
पाथ प्रनिसान में अधिक नहीं होगा मीर यदि एक से अधिक ऐसे 
प्रबंधकार मित है तो उन सबको मिलाकर दस प्रनिशन होगा । 

( ग ) एट्री यात्रा रियायत : महा यह प्रस्थापित किया जाता ६ कि 

छट्टी भारत में मिमी स्थान के मजाय अपने देश में मीन की । 

जाए, यहां कपनो द्वारा प्रिनिदिष्ट नियमों के अनमार म्बर में 
अनुभाग - - कोई लाभन कमाने वाली या अपर्या । लाभ कमान 

: लिए और फुटम्ब ने निा बागमी याचा भाटा । . 
बाली मपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक 

स्पष्टीकरण I : - इस भाग के अनुभाग 11 में प्रयोजनों के लि "प्रमावी 
___ 1. इस भाग में मिनी मात से होते हुए भी , जम फिर्म विनय वर्ष १. मी " मे ममावत णेयर पूंजी ( शेयर प्राबेदन धन या यंगे के सिकन 
में प्रबंधकार यनित का पदावधि के जाल रहने के दौरान कोई कंपनी अप्रिमो को अपजन करते हुम ) रकम, यदि कोई हो , जो समय पर 
लाभ नहीं कमाता है या लाभ अपर्याप्त है तो बह प्रभंधकार व्यापम को प्रीमियम खाते में जमा हों , प्रारमितियो मार अधिशेष ( पुनर्मूचानान 
प्रति पर्ष 10, 50,000 रु . की अधिकतम सीमा में अनधिन या निम्न प्रारक्षितियों को अपमित करते हुए ), एक वर्ष . पानात प्रनिगंडेय 


भाग 2 


भाग [ [ ---- पर 3 ( 1 ) ] 

भा राजपा : अमाधारण 
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दीर्घकालीन धागे मोर निशेपा ( कामनाज जी उधागे, आपरसाफ्टों , 

" PART I 
उधाग पर जन नक वे निधिक न हो , साध पाज , मेंक गारंटी आदि और 

APPOINTMENTS 
अन्य अल्पकालिया हरायों को अपर्थाजत करने का एक जाड अभिग्रेन 

Nu person shall be cligible for appoinment in munus 
है जिसमें न किमी मिनिधान (मिथाय निमी ऐमा विनिधान कपनी द्वारा , 

ing or whole -time direcco Oi a manager ( heroinafier roferred 
जिमका मुख्य काग्बार शेयग, टाक , निगें या अन्य प्रतिभूनियों का (O AS managerial person ) of a company linless he Natistiek 

the following conditions. namely : 
भईन नरना है, मि .ए. गा बिनधान की दशा में ), मतिम हानियों और 
अपलिबिल न पिए गा प्रारंभिन नयों का जोड़ घटाया गया हो । 

( A ) he had not been rentenced to imprisonment for any 

period , or to a fine oxceeding one thousand jupect, 
गगाटीमारमा ! ( क ) जना प्रबंधमार व्यक्ति की नियुमिन में वर्ष में 

for the conviction of an offence under any of the 
की जाती है. जिमम कंपनी निगमित की गई है, वहां प्री परी ऐना 

following Acts, namely : - - 
निमनित की तारीख के प्राधार पर मंगगिन की जाएगी, 

(i) the Indian Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899) , 
ब ) किसी अन्य दगा में , प्रभागी पनी उम बिनोप में , जिनमें 

( ii ) the Central tixcise and Salt Act. 1944 ( I of 1994 ), 
प्रबंधकार न्यक्ति का निमि की जानी है . परौ नि तिर 
तारीन भ प्राधार पर मणिम की जाएगः । । 

( lii) the Industries (Developmnt and Regulation Act, 

J951 (65 of 1951), 
___ स्पष्टीकरण III इस भाग के अनुभाग II के प्रभाजना के लिए न टम्ब 
में प्रबंधकार पनि का बनि या पन्नो , प्राधिन ना नन और भात्रिन भाना 

(iv ) the Prevention of Fool Adulteration Aci . 1954 137 

of 1954). 
पिना अभिनन है । 

( v ) the Essetulial Commodities Act . 1955 ( 100 of 1955) , 
भात || 

( vi ) the Companies Act, 1956 ( 1 of 1950), 
इम पानी में भाग | और भा [ || नां न उस 

( vii ) the Securities Contracte (Regulation ) Act, 1956 14 

of 1956 ). 
१. इस मनमी में भाग J मोर भाग I में निविष्ट निर्यात 

( viii) the Wealth- AR Act. 1957 (27 0 19571, 
और पारिश्रमिक मापारण अधिने गन में कामधारका के गरम 
दाग अन मोदन किए जाने के दीन हागे । 

(iv) the Income-12x Act , 1961 ( 43 of 1961). 

( १ ) The Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ). 
. कोपनी का नखापरीक्षक या मचिम या जत्रा कंपनी ने मनिच निम्न 
नहीं किया है वहां पूर्णकालिक परमाय करने वाला मंदिन पर 

( xi) ihc Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 

1969 ( 54 of 1969 ), 
प्रमागिन करेगा कि इस अनुचची की अपभाओं का अनुपालन निमा 
गया है, और मा प्रमाणपक्ष बाग 289 को मारा ( 2 ) के 

( sii ) the foreign Exchange Regulation Act , 1973 ( 46 of 

1973 ). 
प्रधान रजिस्ट्रार के पास कार की गई विवरगी में ममिलिन 
किया जाएगा । 

( xiii ) the Sick Industrial Companies ( Special PruviajOILK ) 

Act. 1985 (1 of 1986) . 


[ फा . मं . 9/ 4/ 92 - मो .न . 5 ] 


(xiv) the coorities and Exchange Roard of Indian Act, 

1992 (15 of 1992 ) , 


भार श्री . जोशी, मयूरत मचिय 


( 1 ) the Foreign Trade (Development and 

Act , 1992 ( 22 of 1992 ); 


Regulation ) 


(b ) he had not been detained for any period under the 

Conservation of Foreign Exchange and Prevention 
of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ), 


मा अन मनी कंपनी ( संशोधन ) अधिनियम , 1988 धारा मा . का . नि . 
म . 559 ( अ ) , तारीख 1 (- 6-198. द्वारा अत. स्थापित की गई थी । 
उपनन अनुमूची का निम्ननिश्चित बाग मंगोधन किया गया । 
( i ) मा . का . नि . 784 ( अ ) लारीब 13-7-1988 
(ii ) मा . मा . नि . 722 ( अ ) नारी 18- 9- 1991) 
( iii ) मा . का नि . 510 ( अ ) मारोब 14-7- 199.3 


Provided that where the Central Governinent has giveo its 
upproval to the appointment of a person convicted or dernin 
ed under sub -paragraph ( 11 ) or sub -paragraph (b ), as the case 
niwy be , no further approval of the Central Government shall 
he necessary for the subscquent appointment of that person 
if he had not been so convicted or detained mubscquent to 
suich approval ; 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 


( Department of Comapny Affairs ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 1st February, 1994 
G . S. R , 48 ( E ), — In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 641 of the Companics Act, 1956 
( 1 of 1956 ). the Central Government hereby makes the for 
llowing amendments in Schedule XIII to the said Act, 
namely : — 


( c ) he has completed the age of twenty - five years and 

has not attained the age of seventy years or the 

age of retirement , if any, specified by the company , 

. whichever it carlier ; 
. ( d) where he is managerial person in moto ihan one 

company , he opts to draw remuneration from only 

one company 3; 
(c ) he is resident in India . 
___ xplanation : - For the purpose of this Schedule , resittent 
in India includes a person who has been staying in India for 
a continuous period of not lesy than twelve months immedia 
1ely preceding the date of his appointment as a managerial 
person and who has come to stay in India - 

(i) for taking up employment in India , or 
(ii ) for carrying on a business or vocation in India . 


In the said Schedule , for Parts I, II and III and the 

entries relating thereto . the following Parts anal 
entrics shall be substituted , namely 4 


- 


- 


-- - 

- 


- 


- 


- 


- - - - 


LUT 


- 
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- - - - 

- - - - - - - - - - - - - 
PART II 

(c ) Leave travel concossion : Relurn passage for self and 

family in accordance with the rules specified by the company 
REMUNERATION 

whoro it is proposed that tho leave bo spent in homo country 
Section 

instond of anywhere in India . 
1. - Remuneration payable by companies having 
profti . 

Explanation 1 : For the purposes of Soction II of this 
Subject to the provisions of section 198 and section 309 . 

Part, effective capital means the aggregate of the paid -up 
t company having prolts in a financial year may pay any 

sharo capital ( oxcluding shard Application money or advancos 
remuneration , by way of salary, dearness allowancc , perquist 

against shares ) ; amount, if any, for the time being standing 
tes, commission and other allowances , which shall not exceed 

to the credit of share premium account; rosorves and surplus 
five per cent of its net profits for one such managerial person . 

(excluding revaluation rescive ); long -term loans and deposits 
and if there is more than one such managerial person , ten per 

repayablo after one year ( excluding working capital loans , 
cont, for ull of them together . 

OVCT drafts , interest due on loans unless funded , bank gua 

Tanteo , etc . and other short -term arrangemonts ) ay reduced 
Section 11 . — Remuneration payable by companies having no 

by the aggregate of any investments ( except in case of invest 
profits of inadequate profits . 

ment by an investment company whose principal business is 

acquisition of shares , stock , debenturos or other securities ) , 
1 . Notwithstanding anything contained in this Part , where accunrulated losses and preliminary expenses not written off. 
in any finaucial year during the currency of tenuro of the 
Managerial person . A company has no prolily or its profits 

Fixplanation II : ( A ) Whero the appointment of tho mana 
are inadequate , it may pay remuneration to a managerial 

gerial person is made in the year in which company has 
pernou by way of salary , dearness allowanco , perquisites and 

beon incorporated , the effective capital shell bo calculatod as 
any other allowanccs, not exceeding ceiling Ilmit of Rs 

on the date of such appointment ; 
10 . 50 ,000 per annum or Rs. 87 ,500 per moalh calculated on 
the following scalo - 

(b ) in any other case the effectivo capital shall bo calculat 
Where the effective capital of Monthly remuneration 

ed as on the last date of the financial year preceding the 

financial year in which the appointment of the managerial 
company is payablo shall not exceed 

porson is made. 
- - - - 
(i) less than rupees 1 croro 

rupoes 40,000 

Explanation III : For the purposos of Section II of this 
(ii) rupoor 1 crore or more but 

tupces 57,000 Part, family means tho spouse , dependont chlldren and depen 
Iese tahn rupees 5 CTOIJE 

dont parents of the managerial person , 
(iii) mopees crores or more but 

rupees 72,000 
less than rupees 15 crore 

PART III 
(iv ) rupees 15 crores or moro 

rupees 87 , 300 
2 . A managerial person shall bu oligible to the following PROVISIONS APPLICABLE TO PARTS I AND II OF 
perquisites which shall not be included in tho computation of 

THIS SCHEDULE 
the ceiling on remuncration specified in paragraph 1 of this 
Section : 

1. The appointment and remuneration referred to in Parta 
(a ) contribution to provident fund, superannuation fund I and II of this Schedulo shall be subjoct to approval by a 
or annuity fund to the extent these either singly or 

resolution of the share-holders in general meetinę. 
put together are not taxable under the Income-tax 
Act, 1961. 

2 . The auditor or the secretary of the company or where 
( b ) gratuity payable at a rate not exceeding half a the company has not appointed secretary , a secretary in 
month s salary for each completed year of service . 

whole -time practice shall certify that the requirements of this 
and 

Schedulo have been complied with and such certificate shall 
(c ) encashment of leave at the end of the teauro, 

be incorporated in the return filed with the Registrar under 
3 . In addition to the perquisites specified in parugraph 2 sub -section ( 2 ) of section 269" . 
of this Section , an expatriate managerial person (including a 
non -resident Indian ) shall be eligible to the following per 
quisites which shall not be included in the computation of the 

[F . No. 1[4192- CLVI 
colling ont remuneration specificd in paragraph 1 of this 
Section : 

R . D . JOSHI, Jt. Secy. 
(a ) Children s education allowance : In case of children 
studying in or outside India , an allowanco limited to a maxi 

The principal Schodule was inserted by the Companies 
mum of Rs. 5000 per month per child or actual expeast s (Amendment ) Act, 1988 vide GSR No. 559 ( E ), dated 
incurred , whichever is less. Such allowance is admissible 

10 -6 - 1988 . 
upto a maximum of two children . 
(b ) Holiday passago for children studying oulsido India , 

Tho above Schedule wa amended vide :--- 
Family staylng abroad : Return hollday passago onco io a 

(1) GSR 784 (E ), dated 13 -7-1988 . 
year by aconomy clasg or once in two yoan by first class to 
children and to the members of tho family from the place 

(it) GSR 723 (E ), dated 18 -9 - 1990 . 
of their study or stay abroad to India If they are not resid 
ing in India , with th managerial person , 

(iii) GSR $ 10 (E ), dated 14 -7 - 1993 . 
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